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गृह मंत्रालय 

अधिसूचना 

मई दिल्ली, 30 जनवरी, 1991 
सा . का . नि . 5 ( म ) . - - राष्ट्रपति बारा जारी की गई निम्नलिखित 
उदयोषणा सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जा रही है : - - 

यतः मेरा, भारत के राष्ट्रपति , प्रार. वेंकटरामन, का यह समाधान 
हो गया है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें तमिलनाडु राज्य 
का मासन भारत के संविधान (जिसे इसमें इसके पश्चात संविधान 
कहा गया है ) के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है ; 

अतः, मब मैं , संविधान के अनुछेद 366 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
तथा उस निमित मुझे समर्प बमाने वाली अन्य सभी शक्तियों का 
प्रयोग करते हए एतद्वारा उधोषणा करता हूँ कि मैं :- - 
( क ) उक्त राज्य की सरकार के सभी सत्य भौर उस राज्य के 

राज्यपाल में निहित , तथा उनो पारा प्रपोपतम्य सभी शक्तियो , 

भारत के राष्ट्रपति के रूप में स्वयं संभालता है ; 
( 4 ) भोषित करता है कि उक्त राज्य के विधानमंडल की 

पाक्लियो संसब द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीम 
प्रयोत्तव्य होंगी ; पौर 


निम्नलिखित भानुषंगिक और पारिणामिफ उपबंध करता है 
जो इस उधोषणा के उद्देश्यों को प्रभावी बनाने के लिए 
मुझे मावायफ या वांछनीय प्रतीत होते हैं । अर्थात :-- 
(i ) इस उघोषणा के उपर्युक्त खण्ड ( क ) के प्राधार 

पर मेरे द्वारा संभाले गए कृत्यों भौर शक्तियों का 
प्रयोग करने में , मेरे लिए भारत के राष्ट्रपति के 
रूप में उस मोमा तफ जिम तक मैं ठीक समझ 
उक्त राज्य के राज्यपाल के माध्यम में कार्य करना 

विधिपूर्ण होगा ; 
(ij ) उस राज्य के संबंध में संविधान के निम्नलिखित 

उपबंधों के प्रवर्तन को एम्द्वारा मिलषित किया 

जाता है, मर्थात : -- 
अनुद 3 के परन्तक का उतना भाग जितने का संबंध गणपति 
द्वारा राज्य के विधानमंडल को निवेश करने से है ; 

अनुज्छेद 151 के खंड ( 2) का उतना भाग जिसने का संबंध भारत 
को नियंत्रक , एवं महालेखा परीक्षक द्वारा राज्यपाल को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट 
के राज्य विधानमंडल के समक्ष र आभ ग है ; 

अनुच्छेद 163 और 1813 

अनुच्छेद 166 के खंड ( 3 ) का उतना भाग जितने का संबंध 
राज्य सरकार के कार्यों का मंत्रियों के भीष पायंटम से है । 
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अनुछेद 107 पीर अनुच्छेद 169 के खंड ( 1 ) का उतमा भाग 
जितने का संबंध राज्य की विधान सभा द्वारा संकल्प के पारित 
किए जाने से है । 


ऐसे प्रभाषी होगा मानो वह उक्त राज्य विधानमंडल का 
अधिनियम हो । 


नई दिली, 
31) जनवरी, 1991 


मारल बरामन , 

गति 


अनुच्छेद 174 का खंड ( 1 ). सी - पट ( ) का उपट( -) 
अनुच्छेद 175 से 178 तक (जिसमें ये दोनों मम्मिलित है ) ; 

श्रमदद 179 का पंड ( ब ) और ( ग ) और उम अनुभव का प्रथम 
परन्तुक , और अनुक्छेद 180 और 181 ; 


[ फा मं . V / 11013/ 2/ 01- F. Pा मार 


अनुच्छेद 136 का उनना भाग जिनो का संबंध विधान ममा ने 
उपाध्यक्ष के संबलमों और मतों से है ; अनुच्छेद 1.३६, १ ). 193 
194, 195 तथा 106%B 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 30th January, 1991 


अनुच्छेद 189 का लंड ( 3 ) और मछ ( 4 ) ; 


अनुछेद 212 के खर ( 3 ) का उतना भाग जिसने ना गंबंध 
बाल ममा के उपाध्यक्ष के नंबनमों और भत्तों से मनुष्टछेद 208 
" 211 ना ( जिसमें वे दोनों सम्मिलित हैं ) अनुछेद 313 
या बंड ( 1 ) मा परन्तुक और रा ( 3 ) का परस्तुक ; और 

अनुच्छेद 323 के खंत्र ( 2 ) का उतना भाग गिनने का संबंध 
SITIन माडस रिपोर्ट को राज्य विधान मंडल के समक्ष रखे जाने में है । 


G . S. R . 54 ( E ).-- - The folloving Proclamatics , hey the 
President is published for general information : 

Whereas, J, R. Venkataraman, President of India , 
am satisfied that a situation has arisen in which the 
Government of Tamil Nadu cannot be carried on in 
accordance with the provisions of the Constitution of 
India ( hereinafter referred to as the Constitution " ) ; 

Now , thcrofore , in exercise of the powers confor 
red by article 356 of the Constitution and of wl other 
powers cnabling me in that behalf , I hereby proclaim 
that I .. 


( iii ) उन राम का विधान सभा एतदद्वारा भंग की 

जाती है । 
(iv ) मंविधान में राज्यपाल के प्रति किमी निषेण का अर्थ 

इस गज्य के संबंध में राष्ट्रपति प्रति निदेश लगाया 
जाएगा और उसमें राज्य के विधान मंडल के प्रति 
किसी निदेश का , जहाँ तक उसका संबंध उसके द्वात्यों और 
उसकी शक्तियों में है, धर्म, जम क कि संवर्म में शपथा 
अमित न हो , मंगर के प्रति निदेश लगाया जाएगा , 
और विशिष्टतया अनुच्छेद 243 में राज्यपाल और 
राज्य विधानमंडल के प्रति निवेश का अर्थ क्रमश: 
गपति और संसद पनि निदेश लगाया जाएगा : 


( a ) assume to myself as President of India all 

functions of the Government the said 
State and all powers vested in or exercis 
able by the Governor of that State : 


( b ) declare that the powers of the Legislature 

of the said State shall be cxercisahla thy or 

under the authority of Parliament; and 
( c ) make the following incidental and consequen 

tial provisions which appear to me to be 
necesary or desirable for giving effect to 
the objects of this Proclamation , Darely :-- 


तु इसमें कोई मान अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 155 
म कर अाजद 159 तक ( जिसमें ये दोनों भी मम्मिलित है ) , 
अनुच्छेद 29५ और अनुच्छेद 361 तथा द्वितीय अनुसूची के 
पेश 10 + तक (जिसमें ये दोनों भी मम्मिलित है ) 
के बंधों पर प्रभाव नही डालेगी अयथा राष्ट्रपति को 

मन्या के उपखंड ( 1 ) के गाधीन उस मीमा मा जहाँ 
तक बर टोक समझे उक्त राज्य के राज्यपान के माध्यग 
में फाप बारने में निवारित पारेगा , 


(i) in the exercise of the functions and powers 

assumed to myself by virtue of cluse (a ) 
of this Proclamation as aforesaid , it shall 
be lawful for me as President of Tralia to 
act to such extent as I think fit tirrough 
the Governor of the said Stata , 


(i ) the operation of the following provisions 

of the Constitution in relation to that 
State is hereby suspended, namely :--- - 


( v ) संविधान में उक्त राज्य के विधान मंडल के या सवाग 

बनाए गए अधिनियमों या विधियों के प्रति किसी निर्देश का 
ऐसा अर्थ लगाया जाएगा मानो उसके अंतर्गत इस उद्घोषणा 
के प्राधार पर संभव बारा , राष्ट्रपति या संविधान के 
अनुच्छेद 357 के खंस ( 1) के उपखंड ( क ) | मैं 
निविष्ट अन्य प्राधिकारी द्वारा उक्त राज्य के विधानमंडल की 
गमित्तयों का प्रयोग करते हैए बनाए गए अधिनियम या विधियों 
के प्रति नितेश है , और तमिलनाए माधारण गोड अधिनियम , 
1801 ( 139 1 का मिलनाच अविनियम 1 ), जैसाकि वह 
नमिलनार गम्य में लागू है, और गाधारण * म्यूड अधिनियम 
1897 ( [ 897 का 10 ) का उतना भाग जितना गञ्य विधियों 
पर लागू हो , ऐसे किमी अधिनियम या विधि के बारे में 


so much of the proviso to article 3 in re 

lates to the reference by the President 
to the Legislature of the State : 


so much of clause (2 ) of article 151 as re 

lates to the laying before the Legisla 
ture of the State of the reports submit 
ted to the Governor by the Comptroller 
and Auditor - General of India : 


IL 


TIT : PUTETTUT 


articles 163 and 164 ; 


so much of clause ( 3) of article 166 as re 

lates to the allocation among tho Minis 
ters of the business of the Government 
of the State ; 


article 167 and so much of clause (1 ) of 

article 169 as relates to the passing of 
a resolution by the Legislative Assem 
bly of a State ; 


Provided that nothing herein shall affect the 

provisions of article 153, articles 155 to 
159 (both inclusive), article 299 and arti 
cle 361 and paragraphs 1 to 4 (both in 
clusive ) of the Second Schedule of pre 
vent the President from acting undor sub 
clause (i) of this clause to such extent as 
he thinks fit through the Governor of the 

said State ; 
(v ) any reference in the Constitution to Acty 

or laws of, or made by , the Legislature 
of the said State shall be construed as in 
cluding a reference to Acts or laws made 
in cxercise of the powers of the Legisla 
turc of the said State, by Parliament by 
virtue of this Proclamation , or by the 
President or other authority referred to 


clause (1), and sub -clause ( a) of clause (2 ), 

of article 174 ; articles 175 to 178 
( both inclusive ) clauses (b ) and (c ) of 
article 179 and the first proviso to that 
article and articles 180 and 181; 


so much of article 186 as relates to the 

salaries and allowances of the Deputy 
Speaker of the Legislative Assembly : 
articles 188, 189 , 193, 194 , 195 and 
196 ; clauses ( 3 ) and (4 ) of article 199 ; 


357 of the Constitution , and the Tamil 
Nadu General Clauses Act, 1891 ( Tamil 
Nadu Act 1 of 1891 ) , as in farce in the 
State of Tamil Nadu , and so much of the 
General Clauses Act, 1897 ( 10 of 1897 ) . 
as applies to State laws, shall have effect 
in relation to any such Act or law as if 
it were an Act of the Legislature of the 

said State . 
New Delhi. 
The 30th January, 1991 . 

R . VENKATARAMAN , 

PRESIDENT 


so much of clause (3 ) of article 202 as re 

lates to the salaries and allowances of 
the Deputy Speaker of the Legislative 
Assembly ; articles 208 to 211 (both 
inclusive ), the proviso to clause ( 1) and 
the proviso to clause ( 3 ) of article 
213 ; and 


INo. V / 1101312191-CSR ) 


so much of clause ( 2 ) of article 323 as re 

lates to the laying of the report with a 
memorandum before the Legislature of 
the State ; 


pro Farroft, 30 sant, 1991 


(ii) the Legislative Assembly of the said State 

is hereby dissolved ; 


viv ) any reference in the Constitution to the 

Governor shall in relation to the said State 
be construed as a reference to the Presi 
dent, and any reference thorcin to the 
Legislature of the State shall , in so far as 
it relatos to tho functions and POWOS 
thercof, be construed , unless the context 
otherwise requires, as a referenco to 
Parliament, and , in particular, the refe 
rences in article 213 to the Governor and 
to the Legislature of the State shall be 
construed as references to the Presidont 
and to Parliament; respectively : 


491 . # r. fit . 55 ( ). ITETIT TC or for 
लिखित भादेश सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जा रहा है - 

भारत के संविधान अनुमछेद 356 को अधीन मेरे जरा आज 
1991 वर्ष को जनवरी , माम के तीसवें दिन जारी की गई उपोषणा 

( T ) # 3 ( 1) 4T CU ATA , * gacoret for 
चता हूँ कि तमिलनाड राज्य मरकार के सभी कृत्य और संविधाम 
के अधीन या उस राज्य में प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उरा राज्य 
के राज्यपाल में निहित या उसके द्वारा प्रयोक्तम्य मभी शक्तियां , मिनको 
reyfa fatto sav e out (# ) ATSIT TT 
स्यये संभाल लिया है, राष्ट्रपति के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के 
मध्यधीन रहते हुए, उक्त गज्य के राज्यपाल द्वारा भी प्रयोक्तव्य 
WA 
नई दिल्ली, 

17 . 2017 , 
30 W , 1991 

राष्ट्रपति 


[ FT. V - 11013/ 219 1 -171 .97. ) 
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ORDER 
New Delhi, the 30th January , 1991 


G .S .R , 55 ( E ).-- The following Order by the Presi 
dent is published for general information : 


force in that State, which have boen assumed by the 
President by virtue of clause (a ) of the said Procla 
mation , shall, subject to the superintendence , direction 
and control of the President, be exercisable also by 
the Governor of the said State . 
New Delhi. 
The 30th January , 1991. 

R . VENKATARAMAN , 

PRESIDENT 


In pursuance of sub -clause (i) of clause (c ) of tho 
Proclamation issued on this the 30th day of January , 
1991, by me under article 356 of the Constitution of 
India , I hereby direct that all the functions of the 
Goverment of the State of Tamil Nadu and all the 
powers vested in or exercisable by the Governor of 
that State under the Constitution or under any law in 


[No. V [ 11013/2191- CSR ) 
R . K . BHARGAVA , Home Secy . 


Prioted by the Manager, Govt. of India Proud, Ring Rand , New Delal - 110004 

and Published by the Controllor of Publications, Dolhl- 110054, 1991 


